बुरे स्वप्न क्यों आते है खास अच्छे सपने हो का बुरे स्वप्न हो उसकी कोई कोर्टेस
नहीं है उसको सोचो सपने अपने कोई तत्व नहीं है वो जो सपनों पर विचार करता है वो
पागल है अच्छे सपने आवे तो उसका मूल्य नहीं है बुरे सपने आवे तो उसका मूल्य नहीं
है स्वप्न माने मिथ्या मिथ्या मैंने नथिंग झूठा जैसे पागल आदमी हो जाता है तो उसकी
क्रियाएं जो होती है वो सिस्टेमेटिक नहीं होती जो व्यवहार मनुष्य बिना पागल हुए
करता है उस व्यवहार का उल्टा उल्टा करता है पागल तो लोग उसके व्यवहार पर ध्यान
नहीं देते नंगा जा रहा है अब अगर कोई समझदार नंगा चले या खाड़ी नंगा हो जाए 2 मिनट
को तो बताओ उसकी कितनी पिटाई हो जाएगी समाज में नंगा खड़ा हो गया और वो भी तो नंगा
घूमता है अरे पागल है पागल की बात पर जैसे कोई ध्यान नहीं देता है ऐसे ही मनुष्य
को चाहिए के सपनों पर ध्यान न दे मन उस समय पागल अवस्था में रहता है अंडबंड आकाश
में जंप कर रहा है ऐसे तो जम्प नहीं करता 50 फुट और आकाश में उड़ जा रहा है पर अपनी
गर्दन कट गई कैसे कैसे सपने देखे होंगे असम्भव जो होता है वो भी दिखाई पड़ता है पर
विचार नहीं करते है जो जाग्रत अवस्था में हो रहा है बस उसी का मूल्य है महाराज जी
वैसे सुख ने साधना है सुख देने वाले भी शोक मनाते हैं फिर उसका तो असर होता है
काया सुख देने वाले सब आते हैं तो कहते हैं उसका असर टेम्परेरी असर होता है क्या
असर होता है स्वप्न में आपने खूब रसगुल्ला खाया बड़ा मजा आया भूख लगी वो कितनी देर
रहेगा सुख की जब वो जानता है की मैं सपने में राजा बन गया था और थे और ये था वो था
वो था और बड़ा सुख मिल रहा है सपने में और जब जागा अरे मैं तो भिखारी हूँ अभी भीख
मांगने जाना तो क्या सुख उस का काम करेगा सुख तो जगत में भी जो मिलता है वो थोड़ी
देर बाद भूल जाता है खत्म हो जाता है देखो 1 आदमी रसगुल्ला खाता है हाँ सुख मिला
है 6 घंटे बाद फिर भूख लगी फिर रसगुल्ला चाहिए क्यूँ वो जो रसगुल्ला खाया था 6
घंटे पहले उस का ध्यान कर लो क्यों बार बार खा रहे हो माँ को चिपटाया बेटे को
चिपटाया बीवी को चिपटाया अरे 1 बार चिपटा लो छुट्टी बार बार को ध्यान कर लो या करो
बाद में उसका किसी सब्जेक्ट का बार बार हम सेवन क्यों करते हैं सुख के लिए तो अगर
पिछला सुख हमको आगे याद रहे तो फिर उसके लिए प्रेय को करे तो संसार का थोड़ी थोड़ी
देर में अभी पानी पिया प्यास लगी थी तो बड़ा अच्छा लगा पानी पेट भर गया हाँ अब सुख
नहीं मिल रहा है अब 8 घंटे 6 घंटे बाद फिर प्यास लगी तो पिछला सुख कहाँ आगे याद
रहता है लोग कहते हैं ऐसा कल बड़ा आनंद आया आ गए थे मसूरी ठंडा बड़ा मौसम अच्छा होटल
में गए गल्ला खाया बड़ा आनंद आया तो आनंद को याद है इस समय को रोटी न मिले तो भी
उसी आनंद को याद कर ले यह नहीं हो सकता भूल गया खत्म हो गई बात पिछला सुख आगे याद
नहीं रहता उसकी फीलिंग नहीं हो सकती इसीलिए मनुष्य बार बार उसी चक्कर में पड़ता है
माँ के प्यार बाप के प्यार बेटे के प्यार बीवी के प्यार उसी में बढ़ा हुआ है के 5
इन्द्रियों के सुख के लिए वरना 1 बार 1 इन्द्रिय से 1 विषय वो कर ले बात खत्म
नमस्ते कर ले उसके बाद ऐसा नहीं होता कामना है आनंद की और आनन्द की कामना के प्रति
बुद्धि जब जब जो जो डिसीजन देगी तब तक उसकी हम कामना करेंगे देखने की सुनने की
सुनने की रस लेने की स्पष्ट करने की जिस जिस सेकेंड में बुद्धि का जैसा डिसीजन
होगा वैसे हमारे मन का अटैचमेंट कम ज्यादा होगा तो वो दिमाग में भूलते रहते है
क्या हो जाती है कई बार सपने सत्य हो जाते हैं तो भली बात दिमाग में घूमती रहती है
तो वो जो निशाना मारना नहीं जानते और ऐसे ही मारते रहते है भी लग जाता है निशाना
तो भाई जाम कोई सपना 10 बार आया किसी को ऐसी कोई न कोई सच तो होगा ही ये तमाम बाबा
लोग कई बाबा बन जाते हैं तो ये लोग क्या करते है हम तुम लोगों की इच्छा पूरी
करेंगे बताओ तुम्हें क्या चाहिए नौकरी बाबा जी जाओ तुमको 2 महीने में नौकरी मिल
जाएगी हमको भी चाहिए तुमको 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी हम को भी नौकरी तुम को 6
महीने में मिल जाएगी नौकरी अब उसमे 24 को मिलेगी वो प्रयत्न कर रहा है नौकरी कहीं
न कहीं से मिलेगी ने बाबा जी आपने आशीर्वाद दिया नौकरी मिल गई तुम भी जाओ हमको
नौकरी मिल गई है बाबा जी ने आशीर्वाद दिया अब उसकी भीड़ शुरू हो गयी सब मूर्खों को
अब उसमे जिसको कामना पूरी हो गयी उसने कहा बाबा जी बड़े सिद्ध है और जिसकी नहीं
पूरी हुई ना चला आया उसने कहा हमारे भाग खराब हो गई ऐसे ही कोई सपना सही भी हो जाए
अरे क्या सपने में दुख मिलेगा या सुख मिलेगा तो जागने पर भी दुख मिलेगा या मिलेगा
तीसरी चीज क्या है वो सही होते है वो लोग भी देते हैं सपना अधिकर देते पूर्व सरंडर
सरहरणागतभक्त को देते हैं बाकी जो सपने मन से अपने आप आते हैं ऐसा क्या सही हो जाए
होने 2 हम मानो की आप जो सपना आया कल वो भी सही ऐसा नहीं कभी कभी महापुरुष और
भगवान का भी सपना होता वो बहुत अच्छा होता है फिर चिंतन सारा दिन चलता वो अच्छा
अच्छी बात है अच्छा चिंतन सपने में हो तो अच्छा होता ही है कोई बुरी बात नहीं है
लेकिन तुम्हारे हाथ में तो नहीं है न मन किस समय किस और ढुल गया अभी तो योगी और
ऋषि मुनि और महात्मा की बात अलग है बाकी संसारियों को तो पता नहीं हमारा मन आज
क्या क्या सोचेगा सपने में अच्छा भी सोच सकता है अच्छा रहेगा उस दिन तो अच्छा सोचा
हो तो और खराब सोचा है तो उस दिन थोड़ी सा असर पड़ेगा उसका थोड़ा ज्यादा नहीं
बुद्धिमान को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा लेकिन मूर्खों को थोड़ा असर पड़ेगा बुद्धिमान
को जानता है वो मिठिया वस्तु है उसको सोचने गलत सोचने को मना किया हरसास्करोनेउसपर
विचार मत करो अगर अच्छे का विचार करोगे तो बुरे का विचार भी होगा अगर तुमने यह
सोचा की आज हमारे लिए ऐसा सपना हुआ था कि हमको कोई रुपया दे गया और जाग्रत अवस्था
में भी हम पा गए रुपया सबका सपना है और कल को फिर कोई तुम्हें सपना आया और जाकर
उलटा हो गया तो फिर टेंशन हो जाएगा और हर सपने का भार लगते फिर तो फिर से ज्योतिशी
लोग पास चक्कर लगाते हैं भविष्य पूछने वाले हाँ 88 अंगूठी पहने रहते हैं ये ताबे
की यह लोहे की उसकी सनीसनी के लिए है यह मंगल के लिए है यह बुद्ध के लिए है सारी
जिंदगी भागते रहते हैं जोतिशियोंके पास वूड खुलो मैं, राधे राधे बोलो और किसी के
चक्कर में न पड़ो जो प्रत्यक्ष में साक्षात हमारे मन में अनुभव आता है फैक्ट बस
सपना अपना कुछ हमारे मन का अटेचमेंट हरी गुरु में कितने परसेंट है बस 1 बात पर
ध्यान देना है संसार में हमारा अटेचमेंट कितना कम हो रहा है भगवान में कितना बढ़
रहा है बस 1 बात पर विचार करो बस वही बुधिमान महाराज जो महापुरुष और जो सपना है वो
मन में होता है निर्मणगडमकोते ज्यादा कुछ सपने आते हैं वर्तमान चिंतन के अनुसार
हमने वर्तमान 8 डे में हमने तमाम चिंतन इस सब्जेक्ट का किया तो वो सपने में आ जाते
है और कभी कभी इसका उल्टा जाता इसलिए भगवान का चिंतन आ जाए सपने में वह पुरुष का आ
जाए अच्छा है सपना भी हमारे अच्छे समय से बीता खराब आयेगा तो उतनी देर के लिए खराब
है वो बस जब तक सपना देखा जागने पर फिर उसको नहीं सोचना गया, जीरो हो गया बहुत कम
लोग हैं जो सपने पर विचार करते हैं अरे लोग सपना देखते हैं कहाँ 4 करने बैठते हैं
क्या क्या देखते रहते सपना कम दाम कर रहे है सब माताजी जब हम लोग ध्यान करते हैं
वो भी मन होता है तो सपना भी मनगरेंतहोताहैतो उसका सपना जो होता है वो स्वच्छन्द
रूप से अपना मन विचार करता है और जाग्रत अवस्था में आत्मा के साथ सम्बद्ध हो करके
मन का हम चिंतन करते है प्लस हम भगवान का चिंतन करते हैं जाग्रत अवस्था में तो
भगवान की शक्ति मिलती है तो मन हमारा दिव्य होता है शुद्ध होता है और स्वपनावस्था
में मन हमारा कर्म नहीं है वो हमारी साधना नहीं लाएगी वो तो स्वच्छंद होकर के मन
अपना चिंतन करता है, बनाता है वो हमारी बुद्धि के अंदर में नहीं रहता इसीलिए
सिस्टेमेटिक सपना नहीं होता कभी ऐसा कभी वैसा कभी 1 सेकंड में ऐसा 1 सेकंड में ऐसा
